भी हीन डरपत तो है प्रिया हीन कालात् है भागवत दुर्गा श्रयो थारी भया पलायनम काला
मनु या प्रमदाजुकाश्रया स्वाथ मन रति खिद्यतधिबिदामीर यह सब देख कर बुद्धि खिन्न
हो गयी कुंठित हो गयी कुछ सोच नहीं सकी क्या देखकर हनिहस्करमान भगवान की कोई इच्छा
नहीं होती वो पूर्ण काम और फिर भी कर्म करते सब कर्म साधारण संसारी आदमी से बुना
संसारी आदमी 1 प्यार करेगा 2 करेगा 4 करेगा 10 करेगा सोना सुबह 8 ब्याह और 11
स्त्री के 10 10 बच्चे तो कर्म करते हैं इच्छा नहीं है है बिना इच्छा के तो कर्म
होता नहीं बाबा उनका जन्म जंलेतेपापमाँ बनाते संसारी यातियों को है और दुर्गा शो
हर भय पलायनम संसाई जीवों के डर से भाग कर समुन्द्र में 1 मकान बनाया द्वारिका में
नया और वहा जाके कालाता कालात्मा है उनके तो डर से यमराज काटता है करोड़ों
ब्रह्माण्ड के करोड़ों यमराजों को खा जाते हैं 1 सेकंड में वो डर और स्वत बंद रहते
है वो तो आत्मा राम है और करोड़ो गोपियों से रास करते हैं तो ये सब सुन के
दिजेटकेसोचके बuddiकितहोगविरोधा वास तुईश्वरे ब्रह्मणि विरुद्ध दे हे श्री कृष्ण
तुम्हारे पास 2 शक्ति है माया जो माया इसलिए 2 विरोधी काम करते हो मैं और तुम्हारी
सृष्टि में भी 2 विरोधी चीजें हो रही हैं 1 बीज है किसका बीज है गुलाब का इसमें
काटे होते हैं हाँ बड़ा खराब बीज है फूल भी होते हैं फूल भी काटते भी गुरु की बात
कैसे इतना कोमल गुलाब का फूल और उसी में के 1 ही शरीर में नाखून व बाल जड़ से आराम
से सो रहे कोई कम कोई ज्यादा साफ दुखी है कोई कम कोई ज्यादा 7 लोग ही कोई कम कोई
ज्यादा 7 क्रोधी कोई कम कोई ज्यादा जितनी माया की बीमारियाँ हैं ये सब माया की
बीमारियां है ये जब तक माया का अधिकार रहेगा तब तक ये सब में कम ज्यादा नहीं जिसकी
साधना जितनी अच्छी है उतनी वो कम होती जाएंगी लेकिन रहेंगी हर किसी को 1 बाग के
कहा क्यों बे इतना गुस्सा बढ़ गया उसका हम बांदा गए थे वहाँ लेक्चर हुआ था हमारा
पैतालीस साल पहले के सम्मेलन के पहले वो वो एडोकेट थे बहुत बड़े करमन बता रहे थे
किस्सा जिसका उन्होंने मुकदमा किया किताब 2 ठाकुर थे पड़ोसी पड़ोसी ऐसे गए घर पर
मिलने पड़ोसी थे का सब कहाँ गए थे आप मेला गए थे मेला का हाँ ऊँट लेने गए थे ऊ
खरीदने सोचा कि यहाँ बाजार से सामान खरीदेंगे यहाँ बेचेंगे अरे ऊँट को खरीदना तो
आसान है ठाकर लेकिन उसको चलाना बड़ा मुश्किल है वो तो रोज रोज इतनी पत्नी खिलाओ वो
कास्तकार था दूसरा ठाकुर जो है वो जमींदार था तुमने कहा आपका इतना बड़ा जंगल है इसी
में चलाया करेंगे अरे वो जमाना गया जब जमींदारी थी अब तो भई ऐसा ही हर चीज का दाम
होता है अरे कुछ नहीं होता जिसकी लाठी उसकी भैंस और दोनो के बड़ी बड़ी मंच थी करके
बोला निकाले ऐसा कुछ नहीं है पढाई हो गई दोनों की जिसकी लाठी उसकी भाई इस 1 शब्द
के ऊपर क्या क्या बकता है और जिया लखिया खत्म हो गया तो मुकदमा आया तो इन्होंने जब
जज ने पूछा कि उस खरीदा क्या साब खरीदा रिदा नहीं है खरीदने गए थे हो गुस्सा दबा
जाता है मनुष्य को तो प्रो बुद्धि खत्म हो जाती है फीलिंग में कोई छोटी सी बात को
बहुत फील करता है जरा भी बाप कहते माँ कहते कहते बेटा कहते अपने घर वाला और उसी को
फील कर कर के रात भर मिल नहीं आती रात भर सो नहीं रहा है क्या हुआ हमको उसने अरे
कह दिया तो काका काका तो है अच्छा और क्या उसे सब दोष तो है तुम्हारे अंदर 1 दोष
बता दिया किसी ने राम क्या बात है बड़ा अहंकार जिसको लोग गुरु मानते है और बड़ी बड़ी
भावना रखते हैं प्रैक्टिकल अंडा से घर छोड़ के आते हैं चरम धोते हैं और अगर कभी डाट
दे तो कभी तो मुस्करा देते और कभी हमको सबके सामने डांट दिया सबके सामने डांट दिया
अरे तुम्हे क्या पुरुष भगवान को डांट देता है मूली हम काल अपराध कर जाता है कभी
बड़े पड़ोसी अगर कोई किसी व्यापमानकोपानीक आदमी है ऐसा कोई गुण नहीं जिसको दुष्ट लो
दुर्जंगलोअच्छा कहते दोनो तरफ से हम 1 साल तक जगत गुरु होने के बाद बिना सिंघासन
के बोले 1 साल पर जगे हमारे खिलाफ विस्तार व जिन लोगों ने उपाधि दी थी उन्हीं
लोगों ने करवाया सब तो ये सिंघासन रखेंगे इस जगत का अपमान है सीट की हम लोगों ने
उनको उपाधि दी और इस बैठना चाहिए चारों ओर से जब हल्ला मचा और रोज रोज बार बार हार
हमारे खिलाफ निकले और क्या एग्जाम्पल दे हाई कोर्ट में रोकेट गाँव पहनके जाता है
कम्पलसरी है तो क्या योग्यता बढ़ जाती है लेकिन फायदा है जगत गुरु को श्रंघासनपर
बैठ कर ही बोलना चाहिए शंघातनबनवादिया तो उस पर बैठ के बोलने लगे 2 साल बोले बैठ
के बोलते लो जब वो चाइना ने इंडिया पर हमला किया नहीं रुके रक्षा कोष में दान कर
दिया सब चुप हो गए है वे ही रक्षा कोर्स में दान किया है देश भक्त भी है और जो दान
कर दिया तो 50 हो लोग आए अरे हमको दे देते है नाराज हम 10 गुना दाम दे देते उस पर
इतने दिल बैठे हमने कहा 10 गुना 20 गुना नहीं है उसको हमने दे दिया रक्षा को 6000
का तो बना था उस जमाने में 1 तोला चांदी मिलती थी 1 रुपए सौ रुपया से रुपया को ला
चांदी समस्या ता प्रतिष्ठा हो हमारा नाम हो लोग हमारा सम्मान करें अगर ऐसी कोई
भावना है तो वो गलत है और अगर सही भावना है भगवान की कृपा चाहते हैं हम और सबके
अंदर भगवान हैं इस की सेवा करेंगे तो भगवान खुश होंगे इस भावना से अगर करते हो तो
ठीक और कोई दूसरा प्रश्न भी है क्या आजकल इतने ये आचार्य और ये जो धर्म के बारे
में प्रचार करने वाले हैं ये आज इस जमाने में क्यों कलयुग में क्यों पैदा हो गए
इससे पहले क्यों नहीं पहले लेकिन ये आविष्कारक यंत्र नहीं थे पहले 1 जमाने में तो
टीवी, का ये सब चल रहे हैं अब बेचारे अपना बोलते थे बैठे बनारस में कोई अपना काशी
में कोई अपना या तो वो प्रचार सारी दुनिया में इंडिया में नहीं होता था और ऐसे
साधन हो गए 1 बोला तो सारी दुनिया में लोग सुन रहे इसलिए अधिक प्रचार लग रहा है
ऐसा नहीं अधिक प्रचार है 1 आदमी को अगर चेचक हो गया कालरा हो गया शहर में अखबार
में भी सारी दुनिया में हल्ला मच गया और पहले हजार मर जाए गाँव में कोई खबरें
प्रचार का साधन पहले नहीं था अब बहुत हो गया छोटी सी बात 1 घंटे में सब जगह फैल
जाती थी और फिर प्रचार पहले के जमाने में सही प्रचार होता था जो यह छल कपट और यह
लोभ कृष्णा और 420 ये सब बहुत कम था अब इतना अधिक फैल गया है की अगर कोई बिठा लिया
जाए पैंडल शास्त्र वेद के जानने वालों का 4 आदमी का की पहले चेक करो कौन शास्त्र
वेद जानता है वो बोल सकता है टीवी के ऊपर सब भाग गया 1 भी न खड़ा होगा लेकिन जब कोई
उसकी इन्क्वायरी गोर्मेंट से है न पब्लिक से रुपया तो उनको खूब नाम कमाने का साधन
हो गया चेला बनाते हैं कान फूक फूक कर के फिर से अपने स्वास्थ्य करते है यह प्रचार
हो रहा है हमारे देश गलत प्रचार हो रहा है अब हम जब बोलते हैं ऐसा सुस्त बनाना गलत
है काम थूकना गलत है जितने टीवी पर बोलने वाले हैं चाहते हैं यह कहा से बाबा आ गया
ऐसा बोलने वाला हम लोग उसकी न खुद चेला बना रहे हो हमारे मामले में गड़बड़ कर रहा है
लोग जो सुन रहे हैं भाई बताओ अब तुम हमको क्यूँ चेला बना रहे हो क्या दे रहे हो को
बताओ में बंद नहीं होगा अरे यहाँ क्या कर देते हैं कृपालु लेक्चर सुनने जाते हो
तुमको अपने गुरु में विश्वास नहीं है क्या तुम्हारे पास कम है गुरु के पास अन्न
बनू वो चुप चुप छुपचुपकेचुलते है लो
